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आप जो चाहते हं वह 'गोरत्तण' के संकल्प से पूणा होगा & | 
'शोरक्षण पत्र' और “गोरक्षण प्रेस! दोनों के लिये 5 16 | | 
परम श्रद्धेय भक्तराज श्री जयदयाल जो गोयन्दका ने सहायता प्रदान की है। . | | | 
भक्तराज श्री इचुमानप्रसाद जी पोदार लिखते हैं-“गोरचण मासिक पत्र के दारा आप 3 | 
जो प्रचार कायं कर रहे हैं सो वास्तव में बहुत ही अच्छा और स्तुत्य एव सहायता के योग्य है।” इ ४. 
आप भी कई प्रकार से सहायता कर सकते हें ! | 
१---'गोरभषण' पत्र का सर्वसाधारण में प्रचार बढ़ा कर ओर अपने मित्रों को ग्राहक बनाकर | 
२---'गोरचण? पत्र अनेक गोशांलाओं, विद्यालयों, पुस्तकालयों, पाठशालाओं, मन्दिरों ओर 
अन्य संस्थाओं में अपनी ओर से भिजवाकर । ( कृपाकर लिखिये, इम आप की 
तरफ से कहाँकहॉ 'गोरचण' पत्र मेज दियां कर। इस मासिक पत्र का प्रतिष्ठित 
शुल्क २५) रु० और साधारण शुल्क ३) रु० वार्षिक हे । ) 
३---'गोरक्षण” पत्र को सामयिक तथा प्रचार का प्रमुख साधन बनाने के लिये गोरक्षण प्र 
की स्थापना में टाइप, मशीन तथा प्रेस सम्मन्धी सामान की .सहायता भेजकर । 
४--'गोरक्षण पत्र के व्यापक प्रसार के लिये नगद सहायता भेजकर । 
५--'गोरचण? पत्र के प्रचार के लिये यज्ञोपवीत, विवाह आदि शुभ अवसरों पर दान देकर 
( इस पत्र के नियम पांच के अचुसार जो सज्जन अधिक से अधिक या कम से कम 
एक रुपया गोरचा के पुण्य कायं में सहायताथ दान भेजते हें उनके शुभ नाम 'पत्रर 
में सधन्यवाद प्रकाशित किये जाते हें । गो सेवा में भाग लेने के लिये आप भी 
लौटती डाऊ से दान भेजें ओर अपने मित्रों को भी उत्साहित करं) | 
'गोरज्ञण? आप का ही हे । गोमाता की रक्षा की शुमक्रामना से यह प्रयत्न जारी है। आपकी सच्ची 
आत्म-मावना जाएत होनी चाहिए, उसो से गोरच। होगी। आप अपनी शक्ति भर सहयोग दीजिए । 
रुपया पैसा वो गौणबस्ठ दे, मुख्य तो गोमाता के प्रति आप की भ्रद्धा है। हमें आप की भदा में विश्वास है । इसलिए 
इम जानते हैं कि आप उपयुक्त -किसी मी प्रकार से गोरचा प्रचार में अवश्य सहायक होंगे। इसलिये सविनय 
प्रार्थना हे कि अपने पवित्र दान-कोष से जो कुछ भी हो सके यथासभव शीघ्र सहायता प्रदान कर पुण्य तथा यश 


के भार्ग बने । गोरच्ण के संकल्प से-गो सेवा से तथा गो माता के आशीर्वाद से अवश्यमेव आप का कल्याण 
होगा, व्यापार तथा व्यवसाय में पूर्ण लाम होगा और आप की सारी मंगळ कामनायें पूणं होंगी। 


हर प्रकार की सहायता भेजने का पता-- 
याद ९ रामन बनारस ) इ० प° मई व्यवस्थापक--गोरक्षण साहित्य मन्दिर, पो० रामनगर, ( बनारस ) उ० प्र० 

प्रतिष्ठित गोभक्त | संपादक साधारण सज्जनों से | 

. सज्जनों से . , * वाषिक . ३) रु० 

023 चा ह तोती ९, पद ५, अन्ती (. कभक भा वार्षिक  पं० सरूग्रसाद द्विवेदी एम्‌ ए०, एल्‌०-एल० बी०, काव्यतीयं ( एक अंक ८) आ० 
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गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठत।। गावो मे पाश्वतः सन्तु गवा मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ (नारद पु 
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'गोरक्षण पत्र का चतुर्थ वष में प्रवेश ट 
विपदो नैव विपदः सम्पदो नेत्र सम्पदः | विपदो विस्मरणं विष्णोः सम्पञ्नारायण स्मरतिः ॥ 





भ्री प्रभु आनन्दघन सच्चिदानन्द की असीम दया, 
महात्मा युरुजनों के पवित्र आशीवाद एवं सुहृद्‌ गोमक्त 
सहायकों के अदम्य उत्साह तथा सद्दायदान से “गोरक्षण! 
सासिक पन्न चतुर्थ वर्ष में प्रवेश कर रहा हे | 

गत वर्ष “गोरक्षण? के लिये संकट काळ क्री अन्तिम. 


घड़ी भा गयी थी किन्तु समय पर गोभक्त सज्जनों की 


सम्मति तथा सहायता से प्रकाश में आने फा सौभाग्य 


» . प्राप्त हो सका है । इसके लिये इस काशी के धमेपरायण 
"' श्रीमान सेठ श्री रावतमल जी नोपानी ओर परमभक्त सेठ 


श्री सनेई राम डूगर मर जी लोहिया के विशेष रूप से 
आभारी हैं । आर्थिक संकटः तथा -ऋणमभार के दवाव फे 
कारण इस समय भी “गोरक्षण खतरे से बाहर नहीं दे 
तथापि भीप्रसु॒ वी भक्त॑चत्सलता, प्रेमी ` ग्राहो ओर 


` उदार हृदय गोभक्तों की सहायता से गोरक्षा के क्षेत्र में 


पूणं सफळेता की जाशा दै | 





चतुर्थ वषं में प्रवेश करने का साहस तथा बल मुख्य 


'रूप से काशी के परम आद्णीय गोभक्त, सत्संगी महात्मा 


भक्तराज श्री. गणपतराय जी छोहिया के आशीर्वाद से 
हुआ दै.। आप साक्षात्‌ पुण्यपुरुष हैं। आप जेते सिद्ध 
पुरुष की शुभकामना. से. अवश्यमेंव गोरक्षा के घमक्षेत्र में 
'गोरक्षण प्रेस' को कल्पना भो साकार तया सफल होगी 
और 'गोरक्षण? का भी यथेष्ठ प्रचार दोगा । जिससे गोसेवा _ 
का पुण्य प्रद काय सम्पन्न होगा'। | 
इस वषं “गोरक्षण? का एक विशेषांक “गोपाळ अकर 
के नाम से प्रकाशित करने का विवार हे । इसने लिए इम 


| विद्वान्‌ लेखकों, कवियों ओर सम्पन्न गोभक्तों से हर प्रकार 
को सहायता के किए करबद्ध' प्रार्थना करते हैँ । ओर नवत्रष 
. के उपलब्ध में इम. “गोरक्षण परिवार”.की ओर से मगर: 


कामना के साथ गोरक्षा में भाग छेने वाळे प्रत्येक प्राणियों 
का हार्दिक अभिन्र्दुन करते ह| _ _ “एव्यवस्थाप्रक 
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गोरचा के प्रमुख कर्णधार आदरणीय राजकुमार श्रीमान्‌ श्री रणंजयसिंह जी महोदय f 

` विद्यारत्न, एम० एछ० ५०, अमेठी (३० प्र० ) 
हे सवेश्वर ! नव संवत्सर, करे परस्पर प्रेम प्रसारित । 
भद्रभांव वसुधा कुटुम्ब का, दया तथा आनन्द समन्वित | 
सत्य, अहिंसा सहित रणंजय , विद्या, बल, धन, सेवा परहित । 
$F पंचशील से विश्व शान्ति हो, प्राणि मात्र हों परम प्रफुल्लित ॥ १६ 
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(हम इंस विषय पर 'गोरक्षण? के अंक ३, ४, ५ 
के पृष्ठ ३७ से ३६, अंक ७ के प्रघ संख्या ६९, ७२ 
अक ८, & के १०१, १०२ एवं अंक १२ के पृष्ठ १२५ 
से १२८ सन्‌ १६५५ ई० में पाठकों के समक्ष अपने 
विचार रखते आए हैं और इस विषय के अनेक 
पहलुओं पर अपने विचार को और रखना चाहते हैं । 


पाठक गण जो गोरक्षण” के सभी अंरों को पढने. 


का कष्ट करते दै उनसे अनुरोध है कि वे कृपया पूवे 
के लेखों का वतमान लेख से क्रम स्थापित करके 
इसे पढंगे तभी इस लेख के सवोङ्गीण स्त्ररूप कां 
आभास होगा । ) 


ॐ अमी हाल में राज्य पुनगठन आयोग की रिपोट. 


के पश्चात्‌ एव आयोग की रिपोट पर भारतीय संसद्‌ 
में तथा बाहर उस सम्बन्ध में जो अनेक टीका 
टिप्पणियाँ हुई एवं भारत के प्रधान मंत्रो पं? जबा- 
हर लाल नेहरू, आदि देश के मूद्धन्य नेताओं का 
निणंय ओर उस निर्णय की प्रतिक्रिया रूप में बम्बई 
नगर, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, उड़ी सा एवं बंगाल 
आदि भारत के अनेक क्षेत्रों में उपद्रव, मारपीट, 
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fh तशा 1 पक प हि ( पं० सरयूंप्रसाद जी द्विवेदो एमू० ए०, ` 
त्र्द् TSR a, >. St PN SRE 
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246. | PE असिकांड, गोली वर्षा के रूप में जो भीषण कांड 
वश! ARR टा हे से हमारे । 
पक हुए है उनसे हमारे वर्तमान समाज की मनोवृत्तिका 


चित्र भली भांति प्रकाश में आ जाता है। इस 


कट ` प्रश्न को लेकर प्रान्तीयता तथा भांषागत सदड्डीर्णता 
का नञ्च तारडव देख कर किस विचारशील व्यक्ति 


का हृदय सन्तप्त न हो उठेगा । इस प्रश्न पर मतभेद 
की मात्रा यहां तक बढ़ गई कि महाराष्ट्र, बिहार, 
बगाल, उड़ीसा आदि के संत्रीगणु एवं विधायक 
पदत्याग करने लगे अथवा पदत्याग की धमकी देने 
प्रारम्भ कर दिये । कांग्रेस हाई कमान के विरुद्ध बड़े 
कांग्रेसी नेता और कमठ कांग्रेसी भी बिद्रोह 
कर बेठे। सोशलिस्ट तथा कम्युनिस्ट नेताओं एवं 
कायकर्ताओं को तो देश में उथल-पुथल पैदा करने 
ओर असन्तोष की ज्वाला धधकाने का सुनइला 
अवसर प्राप्त होगया । पंजाब-महापंजाब का प्रश्न 
अलग देश के लिए शिरोवेदना होता दीख पड़ता है. 
बम्बई में ७१ व्यक्तियों की जान गोली से उडा दी 
गई, कई सो व्यक्ति घायल हुए, लाखों रुपये की 
राष्ट्रीय क्षति हुई। उड़ीसा ओर बिहार में भी विसव॑ 
की सी अवस्था उत्पन्न हो गई। भारतीय ही भारतीय 
के शत्रु हुए ओर सारे देश में प्रान्तीयता का बिष 
व्याप्त हो गया। परन्तु जब हम गम्भीरता पूवक 
इस पर विचार करं तो इतके पीछे समाज फे कतिः 
पय व्यक्तियों के सवाथ को छोड़ कर ओर कोई ऐसा. 
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समीचीन कारण नहीं दीख पड़ता । बम्बई चाहे 
' महाराष्ट्र में रहे, चाहे गुजरात में अथवा बम्बई 


दोनों से प्रथक रहकर केन्द्रीय शासन में रहे परन्तु 


जब तक बम्बई भारत में है भारतीयों को उसके 
पीछे इतना विसव करने का क्या कारण हो सकता 
है। देश के किसी क्षेत्र को जब उससे पथक होने 
की स्थिति-हो उस अवसर पर यदि विरोध प्रकट 
किया जाय अथवा उसके लिए उम्रतम संघर्ष किया 
जाय तब तो एक समीचीन कारण सममा जा 
सकता है.परन्तु दुर्भाग्य का विषय है क्रि भारतमाता 
के अंग का विच्छेद होकर पाकिस्तान का निर्माण 
जच हुआ ओर जिसके कारण अनेक विषम परिर्थि- 
तियां हमारे समाज केलिए उत्पन्न हो गई; उस 
समय हम सभी शान्त रहे परन्तु आज केवल प्रशा- 


सन की सुविधा की दृष्टि से प्रान्तों में जो कुछ - 


परिवतन किये जाने के प्रयत्न चल रदे हैं उनके विरुद्ध 
निस्कारण सारे देश में तहलका सा मच रहा है। 
बम्बई का निवासी भी भारतीय, गुजरात का 
निवासी भी भारतीय; भारत के सभी क्षेत्र के निवासी 
भारतीय हैं और भारत माता के सन्तान हैं। इस 
राष्ट्र के सभी घटक हैं और देशबनधुरव के रोह्ानुराग 
के पक सूत्र में बेचे हैं, फिर प्रान्तो की सीमाएँ यदि 
उनके उस पुनीत सम्बन्ध को छिन्नभिन्न करने में 
समथ हों तो वह हमारे समाज के लिए लज्ना व 
ग्लानि का विषय नहीं तो और क्या हो सकता है ? 
हमारे देश बन्छुओं में तथा समाज में अनेक विघ- 
टज़कारी प्रवृत्तियां इस प्रकार हदता से जमकर जड़. 
पकड़ रही हैं कि उनके कारण इस देश के नागरिकों 
का सामाजिक जीवन अत्यन्त शिथिल तथा जीण 
शीण होता जा रद्दा दै। विद्वार के निवासीगण 
इससे क्रुद्ध च असन्तुष्ट दै. कि उनके कुछ जिले पश्चिमी. 
बंगाल प्रान्त में मिलाए जानेवाले हैं| आर ब्याल 
इसलिए असन्तु्ट है कि बिहार के जितने जिले च 
क्षेत्र बंगाल में मिलाये जाने चाहिए थे उससे बहुत 
कम मिलाने की बात तय हो रही है । ऐसी असङ्गत 
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तथा तकंद्दीन बातों का क्या कारण हो . सकता है, 
इसपर देश के नागरिकों एव समाज के सभी 
बन्धुं को विचार करना आवश्यक है। आज के 
प्रान्त इृटिश शासन काल से शासन की सुविधा की 
दृष्टि से ही तो बने थे उन प्रान्तों के आधार पर 
यदि बिहारी अपने को बंगाली से पथक समभ और 
बिहार में रहने वाले बन्धु बिहार प्रान्त के अन्तत 
जो भारतभूमि का क्षेत्र पढ़ता है उसी को अपना 
समझे ओर बंगाल प्रदेश की भूमि को प्रथक तथा 
दूसरे का प्रदेश समभे तो इसका दुष्परिणाम विघ- 
टन, बिलगांब, असहिष्णुता और प्रान्तात असह 
ष्णुता के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। जब 
तक भारतीय सारा समाज अपने को एक देशबन्घुत्व 
के सूत्र में सुबद्ध मानते हुए भारत को एक राष्ट्र 
नहीं मानता, भारतीय एक संस्कृति की उसे स्पष्ट 
कल्पना नहों होती । सारी भारत वसुन्धरा के एक- 
एक कण को जन्मभूमि भारत माता का अंग होने 
की भद्धापूणं मान्यता सारे समाज के सभी घटफो' 
के मस्तिष्क में नहीं पैदा होती ओर जब तक इम इस 
अपने महान्‌ देश को केवल भूमिखण्ड मानते है 
ओर अपने-अपने वतमान प्रान्त को प्रथक राज्य 
की कल्पचा रख कर उनके अलग अस्तित्व पर जोर 
देते हे तब तक विघटनकारी मनोवृत्ति का हास 
कथमपि नहीं हो सकता। हमारे समाज के मनोभाव 
में क्रान्तिकारी परिवतन लाने की, अखएड भारत के 
प्रति श्रद्धा विश्वास उत्पन्न करने की, तथा विशव 
बन्धुत्व के पूरव देश बन्धुत्व की भावना अपने भार- 
तीय समाज के प्रत्येक प्राणी में जागृत करने की 
नितान्त आवश्यकता है। जिन लोगों में ऐसी भावना. 
के प्रति अटूट भर्गा है वे आज इस विघटनकारी 
स्थिति से सन्तप्त हैं ओर उसे समूल अपने समाज 
से निष्कासित करने के लिए कृतसंकल्प हैं । देश में 
भारतीय जनसंघ ही एक ऐसी राजनैतिक पार्टी है 
जो परान्तीयता के आधार पर किसी सी प्रकार के 


विघटन का घोर विरोध कर रद्दी है । इन प्रान्तों में | 


संमोज की वतमान अवस्था ५ 
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क्या अन्य के समान प्रान्तों की सीमापरिवर्तेन 


#& जो भी स्थिति उत्पन्न होगी उससे प्रभावित न होगे 


परन्तु जो मान्यताय उनक मस्तिष्क में निश्चल रूप 

जमी हैं उनके कारण इस प्रकार के परिवर्तन को 
वे केवल प्रशासकीय सुविधा हेतु किया जाना परि- 
वतन मानते हैं| अतः यह स्पष्ट है कि यह सारा 


घटकों के विक्त विचारों का ही परिणाम है और 


जब तक इन विचारों में परिष्क्रार व सुधार नहीं ' 


लाया जाता और उनमें आमूल परिवतेन नही लाया 
जाता तब तक प्रान्तीयता की ज्वाला ओर भी घघ- 


SEES EES J EJ Oe 
लाखों की संख्या में - उस बिचारधारा- के जो व्यक्ति --शासतृ:के अन्तर्गतः प्रान्त की जितनी-विधान सभाय > 
-असेम्बली अंथवा कोसिल हैँ सब -भंग हो.जायंगी ।. _ 
. केवल संसद सदस्या का चुनाव होगा जिसमें सम्पूर्ण...; 


` देश से चुने हुएप्रतिनिधि आकर देश-के लिए विघान.:= 
. चनायगे प्रान्तीय मंत्रिमंडल समाप्त होकर केन्द्रीय. > 


मंत्रिमंडल ही रहेगा । सुविधा के अनुसार मंत्रियों .> 
. की संख्या बढ सकेगी और .जनपदों तथा पंचायतों: - 
उपद्रव हमारे. देशवासियों एव भारतीय समाज के : 


के आधार पर शासन सत्ता आमों एवं नगरों सें. 5; 


... विकेन्द्रित होगी और यहद होते हुए भी :सारे जनपव--: 


कने की सम्भावना बढ़ती रहेगी और इसके कारण 


देश का भविष्य बढ़ा ही अन्धंकारपूर्ण दीख पड़ता 
है । इन प्रान्तों की प्रथकता की भावना के बढ़ने से 


केन्द्रीय शासन अशक्त हो सकता है। एक प्रान्त 


दूसरे प्रान्त का शत्रु बन सकता है, देश के विभिन्न 
क्षेत्रों में सहयोग तथा एकता के अभाव में-देश की 


बहुंमुखी' सुधार योजनाओं की प्रगति रुक सकती है :. 


ओर राष्ट्र की शक्ति छिन्न-मिन्न होकर क्षीण हो सकती. 
हे) ओर इनके कारण आज के विषम युग में नवो- 
पाजित स्वातन्त्र्य का अन्त होना किसी भी दृष्टि से 
असम्भव नहीं कद्दा . जा सकता । इन्हीं सब कारणों 


„ तथा पंचायत केन्द्रीय शासन से इस प्रकार सुसम्बद्ध: > 
_ रहेंगे कि संबकी. बागडोर केन्द्रीय शासन के हाथ: - 


न 


में :रहेगी , ओर केन्द्रीय शासनसत्ता सुहृद्‌ रद्देगी-। :: 
इस. प्रकार के शासन से 


. राजनेतिक विचार संघष की सम्भावना सम्माप्त हो... 


जायगी, शासननीति भी सारे देश के लिए एक - 


* होगी और फिर प्रान्तों का नाम न रहेगा । शासन : 


से तथा देश में एकता का भाव अधिक सुरढ़ ... 


करने के उद्द श्य से भारतीय जनसंघ भारत में एका 
त्मक शासन लाने पर जोर देरहा है और इस एका-. 
त्मक शासन पद्धति को भारत के अनेक नेता उदाहर 
e द 
ग्णुथ ओ राजगोपालाचारी, भी रामस्वोमी अय्यर 


तथा संसद्‌ के कई सद्स्य भी सर्वोत्तम समफने लगे. 


हैं। क्षेत्रीय शासन योजना जो पं» जवाहरलाल 


-अआप के समक्ष रखते हैं तभी आप उस प्रन का सही | 


नेहरू जी को है बह एकात्मक शासन के मागं में. 


जाने वाली मध्य की कल्पनामात्र कहदी जा सकती है । 
हमारे वतमान समाज से अतिनिकट का सम्बन्ध 


रखने वाला अत्यन्त महत्व पूणं प्रश्न एकात्मक शासन 


का दे जिसको उपेक्षा हम नहींकर सकते 1 पकास्मक्‌ः” 


व्यवस्था हेतु सारा देश एक सममा जायेगा ओर : 
वाहे ज़ो भी धर्मावलम्बी हों. अथवा जो भी माषाः - 
भाषी हे वे अपने को भारतीय सममेंगे। एक दूसरे .. 
से उन्हें पथक समझने की. नतो पष्ठ भूमि रहेगी,और: 
न कोई कारण ही रहेगा | परिणामतः प्रान्तीयता का - 
विष समाप्त हो जायगा । आज. प्रान्तीयता के आधारः: 
पर जो विकट समस्या हमारे समाज. के सामने 5 
उत्पन्न.हो सकती है-उसके दूसरे पहल . को भी इमः 


मूल्यांकन कर..पार्वगे । आज: केन्द्रीय शासन भी 


कांग्रेस पार्टी द्वारा सञ्चालित है ओर प्रान्तों का शासन | 
'भी उसी पारी द्वारा । परन्तु आप यदि यह सोचे | 
: कि भविष्य में केन्द्रोय शासन किसी एक पार्टी के _ 
.हाथ. में हो थोर आन्तों का अथवा. श्रन्तों मेंसे 
'कुछ प्रान्तो का.रासन किसी. दूसरी पार्टी के दाथ | 
'में झा जाय तो इन. पाटियो' के वैमत्य के कारण 
केन्द्रीय तथां प्रान्तीय शासनोः में संघष पैदा हो | 
सकंता है ओर यहं असम्भव नहीं । साधारणतःइस 


के 
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चुनाव में स्पष्ट दीख पड़ती है। जिन नगरपालिकाओ' 
अथवा टाउन एरिया में सोशलिस्ट पार्टी अथवा 
जनसंघ अथवा किसी अन्य पार्टी का बहुमत है 
अथवा उसके प्रधान हैं वहां आये दिन संघर्ष की 
स्थिति पैदा होती रहती है। सरकारी अनुदान ऐसे 
स्थानो में नहीं प्राप्त हो रहा है और ऐसे क्षेत्रो' की 
सुधार योजना खटाई में पड़ी है । अतः उसके दुष्प- 
रिणाम-नागरिको' को व समाज के बन्धुओ' को ही 
झुगतना पड़ रहा है। इस प्रकार की अनेक कठिनाः 
इयो पर यदि सविस्तर विचार किया जाय तो 
हम एक ही निष्कषे पर पहुंचते हें फ्रि देशा की 
सामाजिक व्यवस्था शक्तिमय रूप से एकात्मक 
शासन द्वारा ही स्थापित की जा सकती है । एका- 
त्मक शासनं कोई नयी कल्पना नहों है। विश्‍व के 
अनेक देशो में चालू है और सफलता पूवक चलाई 
जा रही है। आज राष्टीय भावना की सर्वत्र कमी 


होती जा. रही है । जो अहनि शिं राष्ट्रीयता की रट ` 


लगाये रहते दें और लम्वे-लम्वे भाषण देते फिरते 
दै वे अंन्य.पर अराष्ट्रीयता का दोष मदृते रहते है 
किंतु स्वय. आज भाषा के नाम पर, प्रान्तीयता, 
जांतीयता एव सम्प्रदाय के नाम पर अराष्ट्रीय मार्गा 
परं चलकर देशा में अनेक विघटनकारी दुष्प्रवृत्तियाँ 


पैदा कर रहे हें! इसका केवल. एक ददी कारण है 


किये राष्ट्रीयता के स्वरूप से अनभिज्ञ हैं और | 
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____ भमत श्रीमान्‌ सेठ शीब्रजभूषण जी गनेड़ीवाला, 
प्रसिद्ध माइनिंग स्पेशलिस्ट, गोरखपुर की सम्मति-- 
. "गोरक्षण मासिक पत्र देश में गोरक्षा प्रचार के लिए बड़े 
५ अच्छे ढंग से कार्य कर रहा ह| आप का उद्योग प्रशंसनीय हे 
त तकी. 3 श मनुष्य नहीं तो भविष्य आपके उद्योग को आंकेगा | 
00000 le के लोभ र 


द्रोही कहने में किसी 





अपने देश, समाज, राष्ट्र एवं" संस्कृति की एकरूपता 


पर उनका विश्वास नहों । उस पर उनकी श्रद्धा नहों | 
ओर उसे सच्चे रूप में स्थापित करने की उनमें लगन. र 
नहों है और उसका दुष्परिणाम वर्तमान समाज को 
सुगतना पड़ रहा है। हमारे देश के इतिहास में - 
राज्यों व राजाओ में प्रथकता की भावना के कारण 
समय-समय पर देश पर जो महती विपत्तियो' का 


पहाड़ टूटा उनके अनेक उदाहरण विद्यमान हैं। सामूहिक 
शक्तिमंहतो स्थापित की जा सकती थी और किसी भी 


विदेशी का मानभंजन उसके माध्यम से दो सकता . 


था परन्तु वैधा न होने के कारण एक-एक को परा- 


जिव होकर दासता को स्थिति में आना पड़ा परन्तु. | 


इन इतिहासो" से हमारे समाज के लोग शिक्षा नहीं 


ले रहे है। राष्ट्रीय एकता का उचित मूल्यांकन नहीं . 
. किया जा रहा है । इससे बढ़कर दुर्भाग्य हमारे समाज 
के लिए क्‍या हो. सकता है ।. सामाजिक व्यवस्था में... 


विघटन पैदा करने वाले जो भी दल हो, जोभी 
शक्तियां काम कर रही हो और जो लोग भी उन्हें 
प्रोत्साहित करते हों उन्हे. समाजद्रोही अथवा राष्ट्र 
प्रकार का संकोच हमें नहँ 
दोना चाहिए। समाज 
किसी भी दल या व्यक्तित्व की 
सब का कर्तब्य होना चाहिए । 


® 
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व राष्ट्र के कल्याण के समक्ष 
उपेक्षा करना ही इम 
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EF गो-श्रमिश -* 
| | -- सुभी रांमश्री दीक्षित “विदुषी” - 

| ` जा रहा सुरभि को बघिक लिए मेरा तो दो क्षण का. जीवन, : 


पैर 


[a 1 ` अति आद्रे नयन से देख रही 
| . मानव की ममता लेख रही 


दो पग चळ कर फिर ठिठक रही 


. अंब सी आशा अवशेष रही ॥ 


सम्भव आजाये दुग्ध-लाज 
दो बधिकों से निस्तार आज 
देखता रहा... जग दुकुर-दुकुर, 
जा रहा सुरभि को 


 निवोक आत्मा क्या बोळे! 
केसे निज अन्तर पट खोले 


जीवन नोका डगसग डोळे 

जग उसकी पीड़ा क्या तोळे ॥ 
दुग जीवन भिक्षा माँग रहे, 

सेरी आ कोई बांह गहे | 


देखा जग ने पर मौन रहा, | 


है व्यर्थ मनुज का जन्म लिए।॥ . 


: जा रहा सुरभि को......... 
 धरददनिर्देय रस्सी खींच रहा, | 
त्रण-चिन्ह बने-कुछ रक्त बहा; 
.- फिर खींच-खींच कर दो चाबुक 


मारे चढती क्यों नहीं ? कहा ॥ 
हो विवश चली वंह कयां करती 

दुग जळ से भू अन्चछ भरती 

दे सके न जीवन दान मुझे 

तो वृथा अन्यं सब दान्‌ दिये || 


ज्ञा.रद्दा सुरमि को,,........ : 


तेरा भी. हे. नइवर यह र तन, 


` जीवन के रंग स्थळ पर है-- 


मेहमान चार दिन का यौवन 
फिर भी है तुझको ध्यान नहीं; . ... 
हो गो-ब्राण अपमान. यही: 
यह पशु सा जीवन हे तेरा>> 


` सरना अच्छा हे व्यर्थ जिये ॥ 


जा रद्दा सुरभि को......... 
सुर स्वयं लोक से देख रहे ; 7 
` ' उनके दुंगे से भी अश्रु बहे 


बोळे गौ तव उपकार धन्य 


मानव के. हित जो. कष्ट सहे: 


पावेंगे अब दघि-दूध नहीं; 


होगा नर क्षय बिन :अन्न यहीं; ' 
दुखिया गो की करुणा वाणी; . 


_- निकली है यह अभिशाप ख्ये ॥ _ .: 


जा रहा सुरभि को......... 


भारत का. मानव क्षुधा सस्त; 


: दो-दो : दानों को आज त्रस्त; 


जीवन दीपक क्षण में बुझेते, 


हो जाते नर कंकाल ध्वस्तः। 


\ था कभी न ऐसा समय यहां 


जायेगा गो अभिझाप ह कहां श 





` गो-रक्षण कां उत्साह लिये 


रह सुरस को बधिर जिये |: 





ह ` गो सदन और गो रक्ता 


---पं० शरी प्यारेलाल जी शर्मा — 


गो मां की दयनीय दशा से द्रवित हो कर आज जनता 


ने करवट ली है । सरकार ने भी गाय के आर्थिक पहल 
को मलीमांति सममा हे । वह इस निष्कष पर पहुंची हे 
कि अनायिक एव लु'ज-पुज गाय को त्रकाल मृत्यु से 
चचाया जाय, परन्तु उसे इस प्रकार रखा जाय कि उससे 
संतान उत्पन्न न हो सके, जो कि उस जैसी ही होने के 
कारण देश तथा स्वयं. ्रपने ल्रिए समस्या बने और गो 
वंश में उत्तरोत्तर सुघार करने के लिए नये-नये साधन 
प्रयोग में ल्ञाये जायं | इसके लिए गो सदनों की स्थापना 
की गयी है । उत्तर प्रदेश में आज गोसदनों की संख्या 
तीन और उनमें रखे गये गो वंश की संख्या लगभग एक 
हजार हे । परन्तु गो सदनों की यह वतमान संख्या प्रदेश 
,की अनार्यिक गोकुल की संख्या के लिए महा अन्धकार 
में दीपक की टिमटिमाती हुयी लो समान है | सन्‌ १६५१ 
की पशु संख्या फे अनुसार केवल ४० प्रतिशत ` गायं दूध 
देती. हैं और शेष ६० प्रतिशत सूखी हैं। बेकार गोकुळ 
के आंकड़े इस प्रकार हैं । 


दूष न देने वाली गाये - , २६,५३, ६३ ३ 

न ब्याने वाली गायं -; . २,६७,७०६ 
बिल्ञकुल वेकार गाये | . १३,३०२ 

, बेकार सांड और बल ` : १,२०,५६४ 
:- योग: * ३१,५५,५३५ 


इसलिएं सत्य यह है कि प्रंदेश के प्रत्येक: जिले के 
* लिए एंक-एक गों सदम की व्यवस्था -भी इस समस्या को 
सलभाने में. संसवतः- असमथ रहे |. दूरी. पंचवर्षोय 
: योजता. बनायी जाने की;पूर संभावना. हे । परन्तु सोचना 
यह है कि क्या. केरल गोसदन हो गों की वतमान भीषण 
>अनार्थिक समस्या को पूणत: इल कर दें गे” और ईस ओर 
हमें अन्य कुछ करने की आवश्यकता न होगी । दूसरे 
! शब्दों में इम यह कह . सक़ते,.हैं,, क्या गो को आर्थिक 
बनाने का भगीरथ प्रयत्न केवल सरकार अपने बल पर ही 
सम्पत्न कर सकती हे | यदि जनता ऐसा सोचती है तो 
ग्रहृ उसकी मंदा थूल दे, क्योंकि इस दशा म॑ सरकार को 


पशु-मालिको के अ्रनार्थिक पशुश्रों का निर्वाह-भार. राष्ट्र 
घन पर करते रहना होगा | एक बार अनार्थिक पशुओं 
को गो सदनों में मतो कर देने पर ही बात समाप्त नहीं 
होगी। दो तीन वर्ष हमें ऊपरी तौर पर आराम का ग्रनभव 
हो सकता है.। -यथाथ में अ्रनार्थिक गोकुल की संख्या में 
कोई विशेष कमी न हो पायेगी ।: प्रति दिन गोकुल में हास 
आज.से भी अधिक शोचनीय एवं तीब्र गति से होता 
रहेगा | इस प्रकार सरकार को निरन्तर ही ३१,५५९ ५३५ 
गो कुट्ठम्त्र का पालन करते रहना होगा जो किसी प्रकार से 
संभव नहीं । अतः यह स्पष्ट हे कि जनता के पूर्ण. सहयोग _ 
के अभाव में वांछित फल प्राप्त नहीं हो. सकता | - किसी 

नदी की धारा को सुखाने के लिए उसके उद्‌गम. स्थान 

को सुखाना पड़ेगा | इस ग्रोर जनता का कायक्षेत्र निश्चित 

करने के लिए यहां यह आवश्यक हो जाता हे कि उसकी ' 
वतमान चेश.का कुछ . अध्ययन कर लिया .जाय- जिससे 

वह दोषों का परित्याग कर सच्चे रथाँ में गो-उत्थान का 

प्रयन करे। . द 
 दमक्या कर? . ` 


` ` 'गो-उद्धार पर दो सम्मतियाँ नहीं है, परन्दु इस प्रश्‍न 
'पर कि इम गाय के उद्धार देंतुं क्या-क्या करने को तत्त्पर 


हैं, उस पर कितनी सेवा न्योछावर कर सकते हॅ... जनता 
सोच में पड़ जाती . हे | यहं कठिनाइयां:-नित्य प्रति 
पशुपालन विभाग के चिकित्सकों तथा अन्य अधिकारी वर्ग 
के सामने उग्ररूप. लेकरं आती हैं । ऐसा. कोन” हे, 


ःदुषारू गाय न चाहता हो । तकावी. आदि सहायताए भी 


दी जाती हैं और पंजाब आदि स्थानों से उत्रम गाये भी 
खरीदवायी, जाती. हे | परन्तु मालिकों की शिकायतें नी 
ही रहती हैं दूध कम है, बछुड़ा अच्छा नहीं है, सेवा 
बहुत चाहती हे” आदिःआदि | सलाह दी जाती. दै 
दाना-पारां इस प्रकार दीजिये कि उसमें पोषक तत्व पर्यत 


-मात्रा में हों परन्तु चारे-दाने की उचित व्यवस्था न करके 


कह बेठते हैं--“यह तो गऊ हैं गऊू, यह दाना खंली 


'की अपेक्षा क्र करती है । तभी तो यद मां है कामषेनु, 


भैंस थोड़े ही दै जो.खली बिनौते की मांग करे। 2: क्रमशः, . 


हे 
श्क 
यी 


क. 


फङुञमों की पुकार | - है. 
च के खाव पर हमारे प्राण त कीजिये ! 
( श्री अखिल विश्‍व जेन मिशन दवारा. प्रसारित ) 


_ च्यारे मानव भाई | आप मानव .हो,- इम पशुओं से" 


अच्छे हो क्योंकि आप में मनन करने की शक्ति है-आप 
मन से अच्छा ओर बुरा विचार सकते हो | किन्तु दःख है 
फि आपने इम निरपराध और मूक पशुश्रों के प्रति अपना 
हृदय पत्थर कां बना लिया है ! हम तो आपकी गऊ ई--- 


' भेड़, बकरी, भेंसा, घेंया आदि इम सभी घास-फूस खाकर 


जीवन बिताते हैं--आपका कुछ बिगाड़ते नहीं, वल्कि दूध 
देकर अथवा आपके भम को घटाकर हम आप को सुखी 
बनाते हैं ¦ फिर आंप हमारे प्राणों के ग्राहक क्यों बने हैं ? 
हमारे भी प्राण हैं। और उनको छीनकर आप हमें अपार 
पीड़ा देते हैं ज्ञा सोचिए | हमें दुख देकर आप कैसे 
सुखी होंगे १ बचूछ बोकर आप आम का फल केसे पायेंगे ! 


आप-देवी जी को. प्रसन्‍न करके बेटा चाहते हैं, बीबी 
चाहते हैं ओर चाहते हैं बहिश्त ! देवी को प्रसन्न करने के 
लिए आप निर्दयता से हमारा वध करते हें--तिल-तिल 
करके हमारे अमूल्य प्राण लेते हैं। आप ने हमारे पैरों को 
बांध दिया है--हम माग नहीं सकते-पर अपनो पीड़ा को 


` चिल्ला-चिल्ला कर जताते हैं, पर हाय, श्राप सुनते नहीं | 


आप लोम में अंधे हो गए हैं, आप का हृदय कुंठित ओर 
मस्तिष्क भ्रष्ट हो गया है । यदि देवी को बलि चढते हुये हमें 
पीड़ा न होती तो हम क्यों चिल्लाते ? यह कमी आपने सोचा! 
आप खुडे होकर हमें नुक़ीले माले पर पटक कर तड़फड़ा- 
तढ़फड़ा कर मारते हैं] आप हमारे चारों पैरों को बांध कर 
गुदा में भाला ठोंककर, पेट के पार मुंह के बाहर निकाल देते 


ॐ दै! कमी सोचा है; आपने कि ऐसा करने से इम मूक 


पशुओं को आप कैसी मर्मान्तक वेदना देते हैं! हाय, हमने 
आपका क्या बिगाड़ा है ! आप दुख देकर सुख चाहते हैं ९ 
काँटे. बोकर फूलों की सेज चाहते हैं ९ यह तो अनीति है = 


प्रकृति के नियम को आप कैसे पलट देंगे ९ जेसो करनी : 


चेसी भरनी का सिद्धान्त जग जाहिर है । 


' ` झाप मानव होकर मानवता की हत्या कर रहे हो 1 पशुओं 


को मारते-मारते आप ऐ क्र बने हो कि मानव-मानव को 


मारने लगे हो । सोचो, क्या यही मानवता है १ 

क्या कहा ? देवी पशुबलि से प्रसन्न दोंगो । यह शिल्कुल 
भूठ है। देवीन्देवता पशु बलि से नहीं बल्कि आपकी नीच 
बासनाओं की वलि चढ़ाने से प्रसन्न होंगे । 'दुर्गासतशती' 
में लिखा है कि “पशून्मे रक्तंचरिडके ।” तत्र भला कहो; 
दुर्गी मां को पशुओं की रक्षा प्रिय है या क्रि हत्या। दुगा 
देवी तो पशुओं की मी रक्षा चाहती हैं| मानव माई | आप 
वेद को मानते हो । वेद भगवान्‌, कहते हैं। “पशुन्न पाहि? 


` ( यजुवेंद अ० १ म० १ ) अर्थात्‌ “सब पशुओं को रक्षा 


क्रो” 
क्या कहा यज्ञ करना घर्म दै । टीक है, परन्तु वह यज्ञ 
कैसे करना चाहिये १ क्या -निरापराघ पशुओं का खून बहा 


कर? नहीं! “महाभारत? (अश्वपव ६३, छोऋ० ११०२५) 


में लिखा है कि ऋषिगण शक्रके पास पहुंचे और बोले कि 
पशु बलि चढाना उचित नहीं हैं-यह यज्ञकर्म धर्म के 
अनुकूल नहं हैे--जीवहत्या कमी मी धर्म का कार्य नहों हो 
सकता इसलिए दे शक्र ! अन्न को होम कर यज्ञ करो । 
इस प्रकार ऋषियों ने पणुबलि को अघम जताया हे | 


. भाई मानव | देखो इन कृष्ण भगवान्‌ को इन्होंने 


.'भगवद्दीता' में कह हे 'सवेकर्मा खिलं पाथ जञाने परिसमाप्यते |? 


आर ज्ञानयज्ञ करने का उपदेश दिया हे) ( ४२४ ) 
“कठोपनिषद्‌? ( ३॥२ ) में कहा हे कि यश ( संसार 
से पार उतरने के लिये ) पुल हैं; किन्तु याद रक्खो यज्ञ 
शाश्वत परमन्रह्म ही है। अन्त में मानव माई, हम क्या कहें। 
हमारी आत्मा रो रही दै--यरन्यर कांप रही हे। हमारी 
करुण दशा पर दया लाकर ऋषियों ने पहले ही आपको साव- 
घान किया है। माई वाराह पुराण? (अध्याय १२१पु०५२८) 


के रचयिता ऋषि ने पहले ही "इम निरीह पओं:की होर _ 
से वकालत करके ग्राउ से अपील की है कि पझुयो की बलि 


मत चढाओ। उन्हों ने लिखा हे-> ` > 5.22. 
«नाह स्वग फंलोव भोग. लंषितों-नाभ्यथिरव मया, | > 
संतुष्टकृण .भक्षणेन सतंतं साथो! न बुकर न 











देते.1” 


भाई, यह कहने का साहस हम पशुझ्नों को तो नहीं, 
पर-तु करुणानिधि ऋषि ने दया दिखाकर यर्‌ लिखा है। 
अतः ऋष वाक्य का तो आदर कीजिये। आप धम के 
भ्रद्धालु भक्त हैं। गरीब और वेकसूर पशुओं को न मारिये | 
' उनको प्राणों की मील दोजिये ! देवी और देव दया से ही 


De 


स्वरो यान्ति यदि त्वया विनिहता यज्ञे ध्रुं प्राणिनो 
यज्ञं कि न करोषि साठृपितृभि: पुत्रस्तथा वांधवैः ¬> 

भावार्थ “दे यज्ञ करनेवाले भक्त मैं ( निरीह पशु ) 
स्वर्ग के फल्लोपभोग का प्यासा नहीं हूँ और न मैंने तुमसे 
यह प्राथना ही की है कि तुम मुझे स्वर्ग पहुँचा दो; किंतु 
में तो केबल तृण के ही भक्षण से सदा प्रसन्न रहता हूँ, 
श्रतएव हे सज्जन; तुम्हें यह पशुयज्ञ का ( घातक ) कार्य 
करना उचित नहीं हे | और यदि तुम्हारा मारा हुआ प्राणी 
स्वग में निश्चय से जाता ही हो, तो इस यज्ञ में अपने 
माता पिता बन्छुओ्नों को ही मार कर रग क्यों नहीं पहुँचा 





प्रसन्न होते हैं, प्रभू ईसाने भी दया का उपदेश दिया 


'( संतलूका ६ ) और कहा कि मैं पशुबलि का अन्त करने 


के लिये आया हूँ। पशुयज्ञ 
Ebconits. ) | rk 
“कुरान? में लिखा है कि पश की कुर्बानी का मांस परमात्मा 

के पास नहीं पहुँचता, वहिक तुम्हारा दयाधर्म उस तक : 

पहुँचता है । सार यही है कि दुनिया के सभी महापुरुषों ने 
दया करने का उपदेश दिया है। निस्संदेह दया धर्म का 
मूल हे । मानव भाई ! तुम मानव हो--दानव न बनो । 
इम पशुओं पर दया करो | देवी को नारियल चढ़ाकर प्रसन्न 
करो, हमें प्राणों की भीख दो और आशीष लो-दुम.फूलोगे 


बंद्करो |? ( Gospel of 


. फलोगे और सुखी होगे । प्रतिज्ञा करो ! अब पशुओं की वलि 


नहीं चढ़ावंगे, अन्न की आहुति देंगे | इसी में कल्याण है । 
राज्य से पशुनलि निषेध के. कानून बनवाकर हमारी रक्षा 
करो । ह विनीत्‌— (20% 320 20 

मानवों के छोटे भाई सभी पशु 


भारत सरकारसेग्रवृरोधे | 


गोहत्या बन्द 


न हुईं तो देश में बगावत होगो--बिनोबा जी 


( लेखक-गोरच्षासत्याभ्रदी वीर श्री सीताराम जी खेमका:) 


लोकमान्य तिलक ने कहा था कि जबर हम स्वराज्य 
प्राप्त कर लेंगे तब पांच मिनट में एक कल्म से गोवध बन्दी 


का कानून पास कर देंगे | महात्मा गांधी ने कहा था कि | 


गोहत्या मेरी इत्या है | जो गाय को त्रचाने के ल्लिए प्राण 
होम देने को तैयार नहीं वह हिन्दू नहीं। रफो अहमद 
- किदवई ने कहा था कि जनतन्त्र में जनता की इच्छा ही 


गोवध का श्रथ है नर बघ करना। और राष्ट्रपति डा 
राजेन्द्र प्रसाद जी का कथन है कि अ्रपंग और - अनुपयोगी 
, .गौश्रीं के काटने में कोई . अंदमानी नहीं ( जब भारतीय 


संविधान की ४८ वो धारा में गोवध बन्दी का विधान है 


आज भारत सरझार गोवध बन्दो का कानून अ्रवित्वम् 


क्यों नहीं बनाती १ और प्रादेशिक राज्यों को निश्चित 
निदेशक्यों नहीं दे? ` `” ` = 


बि ज, 
भारत सरकार संविधान के आधार . पर, राष्ट्र..के 


- निर्माताओं के बचनानुसार गोवंश वव निषेध. नीति की 
सर्वोपरि होती है और सरकार गोवध वन्द करने के लिये . | घ. नीति . 


.. प्रतिज्ञा वद दे । महामना मालवीय जी ने कहा था कि _ 


स्पष्ट घोषणा करे और राज्य सरकारों को उसे लागू, करने 
की आशा दे | सन्त विन्नोश् के शबरो में हमारे सेक्युलर 
स्टेट में गोरचा होनी चाहिये. ओर यदि गोहत्या .बन्इः न 
हुई तो देरा में बगाबत. होगी=-गोरच्षा न॒ हुई तो स्वणं- 
असासानब्नजाम्गी] . `. 


= ०.५ ८०७ 
rs i TE कब 


ओ इन में गाय की जाति, चाहे यह मादा हो या नर, 
अत्यन्त लाभ देने वाली है; क्योंकि मनुष्य ओर पशु, 


दिनी का काण, कीक डालता हे ! 


११ 


= बिकल गोवशा का वकील 


हजारों कानून से जो बात न चनी, बही विनती 

के एक वचन सेबन गई । इतिहास इसका साक्षी दै। 

बादशाह अकबर के दरबारी “नवरत्न? कवियों में 

एक श्रीनरहारी कवि. थे । एक दिन विनती का एक 

छप्पय लिखकर, गऊ के गत्ते में बांधकर उसे दरबार 

में ले गये-- 

अरिहु दंत तृन धरइ, ताहि मारत न सवल कोइ | 
हम सँतत तुन चरहिँ, वचन उच्चराहि दीन होइ॥ 
हिं दहि मधुर न देहि, कटुक तुरहि न पियावहि' । 
पय विशुद्ध अति स्रवाहि', वच्छ माहि-थंभच जातरहि ॥ 


सुनु शाह अकव्वर! अरज यह, करत गऊ जोरै करन। : 


सो कोन चूक मोहि मारयतु, मुयेहु चाम सेवत चरन ॥? 


इस भाव-भीनी विनय से बादशाह इतने प्रसन्न 
हुए कि मुल्लाओ को इकट्टा कर, उनके परामश से 
नीचे लिखा फ़रमान जारी कर दिया । इसकी नकल 
सिंधिया बद्दादुर के यहां मोजूद है | खास मुहर आर 
दरबारी निशानां से विभूषित होकर, यह फरमान 
१३ जिलाहिज सन्‌ ३१ शाद्दी .में जारी हुआ था। 
खुलासा इस प्रकार. “सल्तनत के प्रबघकगण, कम 
चारी, अमीर-उमराव, परगनों के हाकिम ओर शाही 
मुल्कों के कारबार के जिम्मेदार जानल कि इस न्याय 
के युग में यह फ़रमान जारी किया गया दै. । इसका 
पालन सवके लिये परमावश्यक है। सबको मालूम 
रहे कि समरत पशु ईश्वर के बनाये हुए हैं और सव 
से एक-न-एक लाभ होता 


अन्न खाकर जीते हैं। अन्न (व चारा) खेती के 
बिना नहीं हो सकता । खेती हल चलाने से ही हो 


सकती है और हलों का चलना बैलों दी पर निभर है 1 
आज मी भारत में दो करोड़ इल गो-पुत्र बैलं से दी है, और सभका पालन होता है | 


चलते हैं | जिनसे सारे देश का श्रं्न एव चारा पैदा होता 


इससे स्पष्ट हुआ कि समस्त संसारं और पशुओं 
तथा मनुष्यों के जीवन का आधार एक गाय-जाति 


ही दे । ऊपर लिखे कारणों से हमारी ऊची हिम्मत 


आर साफ नीयत का यह तकाजा है क्रि हमारे 


साम्राज्य में गोहत्या का रस्म बिल्कुल न रहे । इस 


लिये इस शाही फरमान को देखते ही समस्त राजः 
कमचारियो को, इस विषय में विशेष रूप से प्रयत्न 
करना चाहिये; जिससे शाही फ़रमान के अनुसार 


अब से किसी गांव ओर शहर में गो'हत्या का नास 
अर. निशान तरू बाकी न रहे | यदि कोई आदमी 


इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा और वजित काम को 
नहीं छोड़ेगा, तो वद्द सममले कि उसको सुलतानी 


ग़ज़ब में. जो ईश्वरीय-कोप का एक नमूना हैं, फंसना. 


पड़ेगा ओर वह दंडनीय होगा ।” 

इस के बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि हमारे 
ऊपर के फरमात का जो उल्लंघन करेगा, उसके हाथ 
पांव की अंगुल्लियां कटवा दी जायंगी । इस फरमान 
से तमाम राज्य में गो-हस्या बद हो गई । 


तब श्री नरहरि कवि ने नीचे की विनती फिर 


रचकर बादशाह को सुनायी-- 
“नरहरि कविते गरळ की विनती को सुनि 
है गये अकम्बर सबीह जैसे नकती | 
हा है हुकुम करवाय आम-खात बीच 
बंद भयो गो वघ खबरें फेरि बकसी ॥ 
फैलि गयो सुज॑स दिलीप सो जहान बीच | 
हिंसक समाज बेठि बोले अकवक-सी | 
आनंद कसाइन को गाइन को दीन्हो, ओर 
गाइनकी मोत ले कप्ताइन को बक़सं 





. अकबर के लड़के जहांगीर ने पिता के फरमान 











को सवत्र जारी रखा | और उस के बेरे शाहजहां 
के समय में भो यही प्रथा जारी रद्दी । औरंगजेब के 
राज्यकाल म॑ भी इस प्रथा को उठाने का कहीं उल्लेख 
नहीं मिलता है | बहादुरशाह वादशाह के समय में 
तो, इसी आशय का फरमान पुनः जारी किया गया, 
कि _किसी भी शहर, करवे ओर गांव में गो-हत्या न 
की जाय । यदि किसी ने इसके विरुद्ध किया तो बह 
_बादशाही कोप का भाजन होगा और सजा पायेगा। 
एक विनम्र विनती का कितना लंबा प्रभाव जमाने ने 
प्रत्यक्ष देख लियां। कहावत है इतिहास की पुन- 
रावृत्त होती है'। तदनुसार-- 
. मोरे नेइरू-राजा के घोरे गोरू गिडगिडाती है! 
"विनती अजा की लीजो मान, मोरे नेहरू ! ॥ टेक॥ 
छत्र नमार, चवरन मागू । मंगु रे गैय्या की जान, मो०॥ 
राज न मागू, पाट न मागू मांगू रे मैस्या कें प्रान, मो०॥ 
मोरीउमारिया-सी लागे तुम्हारी | गेया की राखो जी जान,सो० 
होगी किसीकी दूध की मटकी? 'मोती की मैया लो जान,मो० 
गांधी की मेया, तेरी भी मैया! इसकी न॒लीजो रे जान, मो० 
यानो किपीकी या दुनिया न मानो, गांधी की वात लोमान मो० 
दुधके वदले छु/त्याँ चलवावो, कैसे भए कद्रदान ? मो० ॥ 
जीनेदो, गोवर की खारिर ही मुखो, में तो हूं खेती की खान 
खाल खिचाऊ, जूते पिन्हाऊँ, पैरों में मेरा निशान, मो०॥ 
चटरषियां ने राखी, मुनियोंने राखी काहे वने अनजान, मो० 
राखी रसूल गेया, वावर नेराखी,तुमही वने नादान ! मो० 
कंस की राह चलो मत राजा! तुमको कन्हैयाकी आन, मो० 
छत्तर तपे सव धरती पे तेरा, येया ते लेलो बरदान! मो०॥ 
तृह जवाहर, लाल, मोती का, इसमें ही हे बेरी शान, मो०॥ 
विनती अरजा की लाजो मान, मोरे नेहरू !” 
--श्री बुद्धदेव जी विद्यालंकार | 
' राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरणजी ने भी भारत की 
भारती में दीन-गांयों की दृयनीयःअआहद “पुकार का 


साफ-साफ खाका खींच दिया है -- 
हे नेताओ-वैधानिको ! हिन्दू -मुसक्षमानों !! 


मानवो !!! कान खोलकर सुनलो! ओर दिल में 


उतारलो ! 
“दाँवों तले तण दाब करहें, 
_दीन-गाय केह रही - (क्या 0 
'हम हैं पशु, तुम हो मुज! पर योग्य क्या तमको यही! 
हमने तुम्हे माँ की तरह हे दूध पीने को दिया, 
देकर कताई को हमें, तुमने हमारा वघ किया 1! 
हा ! दूध पीकर भी हमारा पुष्ट होते हो नहीं, 
दा, घृत तथा तकादि से मी तृष्ट होते हो नहीं । 
तुम खून पीना चाहते हो तो यथे वही सही, 
नरऱ्योति हो, तुम धन्य हो / तुम.जो ` करो थोड़ा वही !! 
क्या वश हमारा है भला ? हम दीन हैं, बलहीन हैं, 
मारो कि पालो, कुछ करो तुम, हम सदेव अधीन हैं. 
रश के यहाँ से भी कदाचित्‌ आज हम असहाय है, 
इससे अधिक अब कया कहे हा, हम तुम्हारी गाय हे! 
जारी रहा क्रम यदि यहां यों ही हमारे नाश का, 
तो अस्त समको सूय्य भारत-भाग्य के आकाश का | 
जो ठिक हरियाली रही वह भी न रहने पायगी, 
यह सण भारत भूमि वस, मरघट मही वन जायगी |! 
हिन्दू तथा तुम सब चढ़े हो एक नौका पर यहाँ, 
जो एक का होगा अहित तो दुसरे का हित कहाँ ! 
सभेम हिलमिल कर चलो यात्रा सुखद होगीतमी, ` 
पीछे हुआ सो हो गया, अव सामने देखो समी ॥ 
> >€ x 
संसार में कविता अनेकों कान्तियां है कर चुकी, 
सुरे मनों में वेग की विद भार भर चुकी | 
>. ४ 


०९ xX 


केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, 7 


उत्तमें उचित उपदेश का मी मर्म होना चाहिए ॥ 
xX 


x xX 
भूलो न ऋषि संतान. हो, अब भी तुम्हें यदि ध्यान हो, 
तो विश्‍व को फिर भी तुम्हारी शक्ति का बुध ज्ञान हो ! 


% % % 


है देश नेताओं ! तुम्ही पर सब हमारा मार हे, 
जाते तुम्हारे जीत है, हारे तुम्हारे हार है.। | 


विनती का वाण, बींघ डालता है । 





गो व्शा के उपकार की सव ओर आज पुकार हे 
तो भी यहां उत्तका निरंतर हो रहा संहार है॥ 


3 “5 % % % 


हा! शोचनीय किसे नहीं, गो वंश का यह हास है ? 
इस पाप से ही बढ़ रहा क्या अब हमारा त्रात है! 
शत और दुर्धाम/व से दुर्वल हुए हम रो रहे, 
होकर अशक्त अकाल में ही काल कवलित हो रहे !! 
x x % 
सीतापते ! सीतापते !! यह पाप भार निहारिये, 
अवतीण होकर धर्म का निज राज्य फिर फैलाइये! 
गोपाल ! अब वह चेन की बंशी वजेगी कव यहां ! 
है देव | वह अपनी दया फिर एकबार दिखाइये !!” 
इस कामधेनु के करुण-क्रन्दन, गाय की हाय ! 
बिनय की विनम्र विनती से हमारे राषट्रीय-सूत्रधार 
नेताओं के कलेजे कोमल बन जायंगे; ऐसी आशा है। 
कुछ देर एकान्त में बैठकर, स्वार्थ की सीमाओं को 
लःघरुर, छाती पर हाथ रखकर, सच्चे दिल से 
घिचार करगे तो वे प्रत्यक्ष देखेंगे कि 'सारा विश्व द्दी 
गो माता के अनन्त उपकारों से लदा हुआ है, तन- 
भन-बुंद्धि का प्राण, संजीवन-शक्ति का दाता-असत, 
गो दुग्ध ही हे । जीवन भर के प्रयत्न से भी मानव 
डऋण नहीं हो सकता तो फिर अपनी शक्ति भर जो 
कर सकते हो, उतना तो सचाई से कर ही डालना 
उचित है।” मुसलमानों के दिल भी पिघल गये, 
कितना गोरबःगाया ओर उचित आदर दिया उनने। 
फिर आप तो स्वनामधन्य आय पुत्र गो-गोन्रोत्पन्न, 
शोमे माता ऋषभः पिता मे दिवं शर्म जगती मे 
"प्रतिष्ठा? (ऋगवेद) का उद्घोष करने बाजे हे । 
स्वकत्य पर तनिक ध्यान देंगे तो यह “भवर बिचआ' 
फॅसी.नेया गेया की पार लगती है?। अतः अपनी 


अन्तरात्मा की आज्ञा का अनुसरण आवश्यक हे! 


' दुनिया ने प्रत्यक्ष देखा है कि. हिंसक 
शोभक्कक जाति के बादशाद्दो के ताज-सज्जित शिर 
जिस आह! को सुनकर भुक गये, क्या भारत के 
 द्ल्लेर बादशाद्दःपंडित नेहरू, 'अपन्नी:द्यनीय-बहिन 


१३. 


के बचनों से द्रवित होने में देर करेंगे ? कदापि नहीं! 
'्राह्मणश्चेव गावश्च कुलमेक द्विधा कृतम्‌। ` ` 
एकत्र मंत्रास्तिष्ठन्ति हविरन्यत्र तिष्ठति ॥१ 
एक दी वृक्ष की दो डाल ज्यो,यह ब्राह्मण की सहजाताः | 
बहिन 'गो? हे । एक में मंत्र एवं दूसरी में हवि-गाव्य 
की स्थिति सुरक्षित है । इसी मंत्र और हवि से सारे 
ससार का चक्र चल रद्दा है! जीवन है !! स्थिति है!!! 
ऐसी विश्व की आधारभूत सवलोकोपकारिणी 
सबकी जननी 'गो' सदा-सवदा, सतत-सबत्र हदी 
सुरक्षणीय है । वृद्ध. अपंग, लाचार होनेपर भी 
'पेनशन पाने की पूरं अधिकारिणी है । इसी कृत्य में 
मानवता की भी पूणंता है, उपकृति एवं कृतज्ञता है, 
कतङ्गत्यता है । सुकोमल दैवी-दयामाव की सुरत्षाहै। 
दयाभाव के कारण ही यह सारी सृष्टि जीवित है 
ओर इसी से दयामय प्रभु मानव की दानवता को 
सुलाकर सबपर द्या-बरष्दि करते रहते हैं । इसीलिये;:: 
राष्ट्रपिता महात्मागांधी ने कहा- . .:. .. 
‘Cow is the poem of pity. 
गो साक्षात्‌ दयाकी कबितामयी मूर्ति है | . 

' रस्किन ने बताया -- oS 
‘Be merciful while you have mercy,’ - 
जबतक दम दै, तबतक द्या करो! थक 

वेदोंनेगाया-ददद; ` ` MR 
दमन करो (इद्रियाँ का) दान करो ! दयांकरों!! क 
रानी विक्टोरिया ने तो.यहां तक कहा. `° क 
‘No civilisation is complete which Doe 
does not include the Dumb & Defences | 
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र तथा मनन करने योग्य विशिष्ट लेखों का संग्रह कया 
जांवां दै। “- बण्डी” प्रयाग । 


1.» 
> 
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गोरक्षण . ` 
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में कमी लाकर, उमको कभी नहीं लजा सकते। ये 


अपने प्राचीन पद्‌-गौरव की प्रविष्ठा-रंक्षण में पूर्ण 
समर्थ हैं, योग्य ल । वे अवश्य अपने सर्वोत्कृष्ट 
स्वरूप की रक्षा करगे । ` 


>) 


गो-पत्र बैल-जोड़ी को माफत विजयी, ३७ करोड़ 


भाग्य-रहर्प एवं सफल जीवन का एक मा 
| --5 दिव्यालोक :-- 


( मासिक ) ी | 


` ज्योतिष.शिक्षा को सव-सुलभ करने के उद्दे श्य से 
इसका प्रकाशन विगत तीन वर्षो से हिन्दी राष्ट्र भाषा 
की सुबाध शेली में किया जा रहा है। 

. _____ * विशेषवाय-- 

ज्योतिष के अंतिरिक्त इस में अंकविद्या, सामु- 

द्रिक शास्त्र ( आइति, दस्त एवं पाद्‌ विज्ञान ), 
मनोविज्ञान, भूगाल, भूराभ, अध्यात्म तथा अहः 
चिकित्सा आदि विषयों का समावेश है । 

¦ सरल भाषा, रोचक कहानी, मधुर कविता एवं 
कर्षक छपाई से अलंकृत है । 

. इस की उपयोगिता की प्रशंवा अनेकानेक पत्र, 
पत्रिकॉयं एवं लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों ने. मुक्त-कंठ से 
की है । इस पत्रिका में ज्योतिष-सम्बन्धी ज्ञातव्य 


` ` 'वतरिका के विभिन्न लेखों के पढ़ने के वाद यह 
'निःसंकोच कद्दा जा सकता दे कि उनको ` चयन बड़ी 
= इुसीलता के साथ किया गया दै-“रंजना” कानपुर। 





भारतीय प्रजा के चुने हुए माननीय प्रतिनिधि-गण 
तथा प्रांतीय ओर केन्द्रीय मंत्रि-मंडलों क. नेतागश, 
श्रीराष्ट्रपतिः जी तथा मोरे नेहरू राजा ! पृथ्वी -स्त्रूपा 


गौ की आत-पुकार को अपनी प्रजां के सुख : 


द्वारा. अवण करके, शीघ्र अपने कतव्य का निश्चय 
स्वयं द्दी करेंगे । | 


'दिव्यालोक' इस विद्या में एक महत्वपूणे प्रयास है ।? 
-- अमृत पत्रिका” प्रयाग | 
“प्रस्तुत त्रैमासिक पत्र इस दिशा में एक कदम है, 
जो सवथा सराहनीय कहा जायगा | क 
“भारत” प्रयाग | 
| “ज्योतिष सम्बन्धी इस पत्रिका. का प्रकाशन 
प्रशंसनीय है ।” “झार्यावत”, पटना | 
. “जितनी पत्र-पत्रिकाये आजतक देखने का हमें 
सुअवसर प्राप्त हुआ है, उन में “दिव्यालोक” का 
स्थान सव प्रथम पाया जाता है ।” टि 
-- श्री वैष्णव सम्मेलन”, प्रयाग । 
“सामयिक ज्योतिष सम्बन्धी पन्नों में 'दिव्यालोक! - 
का स्थान प्रथम हें ।? 
` यदि अभी तक आप पत्र के ग्राहक. नहीं हैं, तो 
शीघ्र ही चार रुपये वाषिक भेजकर ग्राहक बने ! 
नमूने की भ्रति १) रुपया अग्रिम भेजने पर प्राप्त दो 
सकेगी । [ > 


व्यवस्थापक १-५ (दिव्यालोक र ज्योतिष आलोक गृद्दं 
६२१, दारागंज, इलाहाबाद । ( उ७ प्रश) ` 


“रामराज्य” कानपुर £ 


अखिल भारतीय गोरचा सम्मेलन-बम्बई के अध्यक्ष 
प्रसिद्ध दानवीर राजा श्री ग्ुकुन्दलाल बंशोलाल जी पितत महोदय का भाषण 


( क्रमागत ) 


सरकार ने पंचवर्षोय योजना में बडेनजडे अद्भुत कायं 
किये हैं, किन्तु गौवो के विकास की दिशा में केवल ४करोड 
रुपया रक्खा है । पशुधन से इस देश को २ हजार करोड़ 
रुपयों की आय प्रतिवर्ष होती हें, लगमग भारत की कुछ 
आय की २३% है । इतनी बड़ी आय देने वाले गौ-वश 
के ऊपर केवल ४ करोइ रुपया ही खच करने को रकक्‍्ला 
है, वह बहुत ही कम दे तथापि इन चार करोड़ में से भी 
अत्र तक २३ लाख रुपया ही खच हुआ बताते हैं । 
अन्न आप समझ सकेंगे कि गोरक्षा कोई एक पक्षीय 
.. अश्न नहीं है । यह समूचे राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रश्न है, जिसके 
दारा कृषि, स्वास्थ्य इत्यादि का निराकरण होता है । अन्न 
की समत्या जितनी महत्त्वपूर्ण है उतनी ही दूध की समस्या भी | 
अज आचाय विनोबा भावे जैत भी ट्रक्‍्टरों का 
विरोध करते हैं। कारण भारत में भूमि थोड़ी और जन 
संख्या अधिक है । यदि यहां मशीनें लाई जायं तो वेकारी 
- बेढेगी- ओर मशीन उत्पादन, पेट्रोल आदि का प्रास करना 
एक ऐसी समस्या है, जो भारतवर्ष के श्रय॑शात््र के 
प्रतिकूल है । 
मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि गोरचा के प्रश्‍न को 
राष्ट्रीय इष्टि श्रौर आर्थिक दृष्टि से देखें | यह कोई हिन 
आन्दोलन नहीं | इसका लाम हिन्दू, मुसत्लमान, पारसी 
इसाई सबको संमान रूप से मिलेगा । कुछ लोगों को - संतुष्ट 
करने के लिये-हमें राष्ट्र्यापी काय को नहीं करना चाहिये 
ऐसा मानना अत्यन्त भयकर एवं अनुचित हे । जिस समय 


जः 


` सारे देशवासी गोरचा की आवश्यकता का अनुभव करते : 
हों, उस समय “अमुक वग या अमुक प्रदेश के ल्लोगो पर - 


अच्छी प्रतिक्रिया नहीं होंगी” यह कहद .कर उस मांग को 
. ठुकरा देना और सारे देश की आवाज को: दबा देना 
~ प्रजातंत्रत्राद न होगा । 


 पशु्रों की रक्षा का प्रश्‍न । 

देश में प० जवाहरलाल जी नेहरू से लेकर एक 
साधारण व्यक्ति भी गोवंश की वृद्धि, ' गोरक्षा इत्यादि के 
महत्व को स्वीकार करते हैं । केवल मतमेद “गोरक्षा किस 


“ ९ we 


१०7 
क) 
प्रकार हो !7 इसमें. है । प्रजा चाइती दै कि हमारी प्रि 
तंत्रीय सरकार प्रजा की मांग को स्वीकार कर कानून: 
गोवध बन्द कर देवे, क्योकि इस सिद्धांत को सरकार भी माः 
चुकी थी और उसी के अनुसार संविधान बना, तत्र उसमें 
धारा ४८ खिली गई, जिसमें संपूण गो वघ बन्द कर 


का आदेश दै। यह संविधान शपथपूवक ता० २६ जनवः 


. १६५० को पास हुआ | ie 


न्य 
i & 
शनि १ 


भारतीय संविधान की घारा ४८-- का 


| शै 
(४८ ) “The State shall endeavour +. 

organise Agriculture : and anim 
husbandary on modern & scientificline / 
S shall, in particular, take steps, for: 
preserving & improving the breeds and 
prohibiting the slaughter of cows, ०४९ 
& other milch & draught Cattle? 


` भावाथ-राज्य कृषि ओर गोपालन को आधुनिक 

ओर वैज्ञानिक प्रणालियों द्वारा संगठित करने का प्रमे 
करेगा तया विशेषतया नसलो के परिरक्षण और योः | 
संवदन तथा गायों, बछुड़ों व अन्य दुधारू एवं मार वाहक | 
यानी इल, गाड़ी आदि में चलने वाले पशुओं की इत्या 
का निषेध करेगा । इस धारा के द्वारा गो संवद्धन था 
गो-इत्या निषेध राज्य की नीति निर्धारित की गई 
जिसके अनुसार सम्पूण गोवध बन्द होना चाहिए | | 


_ गो हमारी संस्कृति को प्रतीक है i 
गौ प्रारम्म से ही हमारी राष्ट्रीयता का एंक अंग रही 
हे । वेर कालं से लेकर पुराण काल तक हमारे राष्ट्रीय | > 
जीवन में गो का महत्व स्थानस्यान पर दृष्टिगोचर होता . 


- है। उस समंय गौ सेवा प्रत्येक ग़हस्थ का एक नियमित _ 


घमं था। कारण प्राचीन ऋषि-मुनियों ने राष्ट्र-विकास के | र व्य र 
लिए उम्रकी उपयोगिता समम वी यी t यही कस्य | ट 8 से 
था कि गौ “मात”. के ताम से सम्बोधित होती रहो है.। ५ रह र 





४ माननीय संत विनोबाजी के नाम खुली चिट॒ठी 
ह ( अवैतनिक मंत्री-अ० भा० पशुद्दितकारिणी सभा,. दिल्ली :) 


गे * सारत जैसे कृषिप्रधान राष्ट्र मं गो की उप- निवेदन, केवल 'आपके-स्मरणाथ' ही किया जा रहा 
गिता एंव वतमान दयनीय स्थिति आप से छिपी है । आप स्वयं विज्ञ हैं:--“भूदान यज्ञ के द्रांरा जो 
नहीं | गोचर भूमि से ही गौ टिक सरुती है। बद्ध पड़तो जमीन, खालसा या सामलात-चरी की भूमि, 
लाचार, अपंग, वन्ध्या, अनुपयोगी आदि गौ के गोचर, चारागाइ आदि ऐसी जमोन मिले, जिसपर : 
प्रत्येक संकट में गोचर-भूमि ही गोवंश कां एकमात्र खेती न होती हो और सरा से गाय चरती हां, तो 
सहारा दै ; नहीं तो गौघ्ड़ी रहकर. मुंह भी कहां उसे गोचर के लिये सुरक्षित रखा जाना चाहिये। 
मारे ! गोचर के अभाव से ही गो मारी-मारी फिर उस ज़मीन को खेती में न रोका जाय तथा गोबंश | 
रही है ! कहीं ठौर न पाकर अन्त में छुरी के घाट एवं पशुधन की आवश्यकता, महत्व ओर महानाम 

६. उतरने को लाचारी पहुंच जाती है। अतः गोचर ही फो दृष्टिगत रखते हुए; एवं सरकार के अज्ञान, 

' 'शो-वंश का एक तरह से मुख्य प्राणाधार दै । इतिहास - लापरबाद्दो, ओर कुदृष्टि के कारण जो गोचर भूमियों 
साक्षी है। काल का कुटिल गति एवं कंपनी के काले की कमी होतो जारदी दै उसे भी दृष्टि में रखते हुए; 
कारनामा से ज्यांज्यो गोचर नष्ट होते गये. गो-वशा भू-दान में प्राप्त शोष भूमि मे से भी एक तिहाई ३ 
पर गजबं का संकट बढ़ता हा गया । अतः यह नम्न- भूमि गोचर के लिये सुरक्षित रखी जाय ।” ` 


“य ~ ee, 





- 1 RB SEDI DEE DH PHT SEY Si Sa mths mans mtn vad स AS 5 ब्र ET ST TT Ri? \ 
ब्राह्मण परिवार के कई 


विवाह-वि ज्ञापर्नरू शिक्षित तथा योग्य | सफेद कढ का दाग | 


वरों के लिए कन्याओं की और कई एक पढ़ी लिखी 
- तथा गह काय में निपुण कन्याओं के लिए सञ्चरित्र हजारो' के नष्ट हुए ओर सैकड़ों प्रशंसा पत्र मिल 


वरो की झावश्यकता है । विशेष जानकारी के लिए चुके है । दुवा का मूल्य ५)रु० डाक व्यय १३० ` ; 
पत्र व्यवहार करें। उत्तर के लिए दो आने-का अधिक | विबरण मुफ्त मंगा कर देखिये । . जी 


टिकट अवश्य मेज । 
पता -- बेच के० आर० बोरकर 


सनी दरड सन्या जगाघरा | स" पो*--मंगहलंपीर, जि० अकोला (म म०) 
न क हळ सकी आदळ खक “दळ मळ दळ 
जीवन में उत्साह व सफलता प्राप्त करने के लिये पढ़िये 2 हि 
“संघर्ष ओर विकास | 
जिसमें राजकुमार प्रफुल्लचन्द्र भंजदेव, श्री मूलचन्द्‌ अप्रवाळ, ओर पं० ठाकुरदत्त शमो वैद्य के । 
अर्यकर जीवन संघर्ष और. असाधारण सफळता की उपन्यास से भी अधिक रोचक सजीव कहानी है! 
केवळ १) रुपया आठ आने।  लेखफ--प्रमनारायण अग्रयाल,.णम्‌० ए० 


नारायण पब्लिशिंग दाउस, अजीतमलछ-इट[वास्यू० पी० (शोलापुर के सेठ चाँदमळ झुनोत- द्वारा पुरस्कृत ) 





|. 





दान सूची $, सघन्यवाद . ~ 


२८॥) गोमक्त औमान्‌ सेठ भी जयलाल हीरालाल जी, _७॥)योमक्त भीमान्‌ औ सीरेमळ बनाजी, सांचोर, रा० स्या 


जूतागढ़ के द्वारा (चन्दासंग्र) ६) ,, श्रीमती महारानी साहिबा जी, सुक्रेत ( हि०प्र० `) 
२५) ,, , सत्सङ्गो महात्मा भक्तराज श्रीगणपतरायजी- ५ „ दारा श्रीमान्‌, पं० बेजनाथप्रसाद जी, ' सगो 
लोहिया की प्रेरणा से एक गोग्रेमी (आसाम) ` 

सज्जन ने 'गोरक्षण? के लिये २५)रू० . ४) „ 5 महांत श्री नारायण दास जी महाराज 

का कागज गीताप्रेस, काशी से खरीदे | चागुड़ीमठ ( उड़ीसा) . 

कर प्रदान किया | ५) , ., सेठ भरीरामढुर्गाप्रसाद जी साइत्र.रायत्रहाबुर/ 

२५) ,, ,, सेठ भीरामकुमार जी बाँगड़, कलकत्ता - _ तुमसर ( भंडारा) _ .:; 

२०) » , एक .“गुसदानवीर?-इत्रड़ा ६) » , श्री होरालाल जी वर्मा, वकील, भंडारा . : 
२५) „, श्रीमती श्री सातमा माजी साहित्रा, इंदर स्टेट ३) » » पे०ठंडाप्रसादजी बराह्मण, सोनपुर (मन्प्र०) ˆ 


` शाट) श्रीमान्‌ प° भूषणमा जी, इरपुरबेता, द्रमंगा ९।४) ,, श्री जीर पी० राय साहब, देहरादून 


के द्वारा (चन्दासंग्रइ ) २) ,, 


० मात भीरयामदास जी कुष्णवन, प्रतापगढ़ 

१४) ,, श्रीमती रानी श्री पिनाक कुमारी देवो जी, १) ,, मिस भी रामाबाई, मुगलसराय > 
कतेली( म० प्र०: ) ` १) ,, भीमान्‌ पं० श्री जीवनप्रसाद जी ` पुजारी 
११) ,, थीमानसेठ भी ब्रजभूषणजी गनेड़ीवाला -- महादेव गढ़, राममन्दिर, कंतेल्ली (म० प्रश) 
माइनिंग स्पेलिस्ट, गोरखपुर १), , पं० भीरामसहाय जी तिवारी 

११) ,, 9 शाह भीमेबजी भाई पू'जा भाई घोवाला, बम्ब प्रधान पाठक--कन्तेल्ली (म० प्रश) ` 


११) , 9 सेठ श्री वंशीधर राधाबल्लम जी, शिकोइाबाद १) 19 >» भी सिद्धनाथ जी रावत, इन्दौर 
पूज्यपाद श्री स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की. सम्मति 


“गोरक्षण मासिक पत्र के सम्पादक श्रीमहेरादच थ रामो जो 'पत्रः को प्रचार के उपयुक्त बनाने. 
शर्मो का गोरक्षा प्रचार के क्षेत्र में इस समय जो के लिए 'गोरक्षण प्रेस! की स्थापना करना चाहते 


. प्रयत्न है वह प्रशंसनीय है। इस पत्र के प्रचार में हैं | दानवीर सज्जनों को ऐसे पुण्य. कार्य में अवश्य 


प्रत्येक गोभक्तों को सहायता देकर आन्दोनल में सहयोग प्रदान करना चाहिए। 3 
बल पहुँचाना आवश्यक है । करपात्री स्वामी : 
>४< < 
भ्रीअज्नपूर्णा मन्दिरे, काशी के श्री महन्त जी महाराज की शुभकापना-- ३ 


Kt 
I 


गोरक्षा प्रचार के चेत्र में 'गोरक्षण” कई: वर्षा से आशा हे, दानवीर गोभक्त सज्जन 'गोरत्णः मासिक | 


चूस रसर है । इसका प्रयास पवित्र तथा स्तुत्य ड उत्तरप्रदेश ३ प्रचार में अवरत .संतयतो पवन आ 
गोवध बन्दी आन्दोलन में सफलता पाने का श्रेय E 
गोरक्षण? को मी है| म० गो० विश्वनाथपुरी, अन्नपूर्णा मन्दिर, काशी » 


हर प्रकार को सहायता नोचे के पते पर भेजने की दया करें 
व्यवस्थापक -गोरचण साहित्य मन्दिर, पो० रामनगर (बनारस ) उ० प्रः 


प्रकाशक--भीमदेशद्त्तशर्मा अध्यक्ष, गोरत्ञण साहित्य मन्दिर, पो० रामनगर, बनारस ३० प्रन | 
मुद्रक--काशीराज-मुद्रणालय, दुग रामनगर ( बनारस ) । Ss 


ध्द 


आरक्षण मासिक पत्र के लिए 
.._ सहायकतथा दान भेजिए 
भक्तराज श्रीमान्‌ श्रीजयद्यालजी गोयन्दका क 


सम्मति ओर सहायता 
“्गोरछ्ण” का उद्देश्य हमारा सबका हे । गो का प्रश्‍न 


_ तो राष्ट्रीय प्रश्‍न है । जैसे भी हो, इमलोगों को चाहिए कि 


>, 
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| भवया प्या 0. सजी स्तुत्य एच सद्दायता के योग्य है 





गोहत्यालूप महान्‌ पातक से भारत भूमि का निवारण कर। 
गोवंश की अ्रमिज्टदि के लिए गोचर भूमि छोड़ने के लिए 
राष्ट्र की खर कार एवं घनी मानी सज्जनों को प्रेरणा दें । घार्मिक 
दृष्टि से जो हमारी माता हे । देव काय, पितु काय, इवंन 
यज्ञादि बिना गो इत, गो दुग्ध के संमव नहीं । धार्मिक ही 
नहीं हमारी आर्थिक समुन्नति में भी गोवश की अमिद्वद्धि 
वरदान स्वरूप सिद्ध हो सकती है । गो जाति का हमारे 
निकय्तम जीवन से अनादि सम्बन्ध रहा है वह सवंथा श्राद- 
रणीय है और कदापि वच्य नहीं है। इन सत्र बातों को 
समझकर प्रत्येक भारतीय को गोरक्षण के लिये और गोवध 
क्रे विरोध -में आन्दोलन करना चाहिए । 

पाठकों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उदार हृदय 
श्रीमान भी गोयन्दका जी ने “गोरक्षण प्रस” के भी गणेश 
तया सहयोग एवं 'गोरच्ण? पत्रकी सहायता के लिए 
पुथक-पुथक सनिञ्राडर से सहायता भेजने की दया की है | 
भविष्य में भी हमें आप से विशेष सहायता की आशा हे । 


“कस्याण' मासिक पत्र के विद्वान्‌ सम्पादक 


de Ss dt 


भक्तराज श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार,लिखते हैं:-- 
श्री करपात्री जी महाराज ने 'गोरक्षण? पत्र तथा 





ह... गोरक्षण प्रेस” की सहायता के लिए दानवीर सजनों को अवश्य 


सहयेण-पदान करना चाहिए-यइ ठीक ही लिखा. . है 
“शोरक्षण?” मासिक :पत्र के द्वारा आप जो प्रचार 
कार्य कर रहें हैं सो वास्तव में बहुत ही अच्छा और 


झ्याप के सामने है। इस शुभ अवसर पर 





धोरक्षणं” प्रेस की स्थापना में 


| यथाशक्ति दान दीजिये | | 
-अयवस्थापक -'गोरदय? पो ० रामनगर, बनारस | 


_ Regd No | A 703 
गोरक्षण मासिक पत्र के नियम 


उद्देश्य--गोपालन तथा प्रचार के लिये 
सतत उद्योग और गोवध रोकने के लिये वैधा- 


निक ढंग से शान्तिपूण प्रयन्न करना इसका दू. 
“उद्दश्य हे 


१--गेरक्षण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए धम, नीति, 
दशन, संस्कृति, ओर सदाचार प्रभ्नति विविध विषयों के लेख 


प्रकाशित किये जायगे। लेखों में प्रकाशित मत के लिये 
सम्पादक उत्तरदाता नहीं है । 


२--यह पत्र प्रति मास प्रकाशित होता है । 
३--प्रतिष्ठित . गोभक्त सज्जनो से उनके 
सम्मानार्थ इस पत्र का वार्षिक २४) ३० 
नियत हे । ` % 
` ४ सवं साधारण .के हितार्थ देश में इसका 'वार्षिक- 
डाकव्यय सहित ३) और विदेश में १०) रु० है। 


५--गोरचा प्रचार के लिये जो सज्जन १)३० 


_ या. इससे अधिक आथिक सहायता प्रदान करेंगे 


उनका शुभ नाम पत्र में. सघन्यवाद प्रकाशित 
किया जायगा । 


. ६--गोरक्षण’ का नया वष जनवरी से आरम्भ होकर 
क्‍ दिसम्बर में समाप्त होता है। श्रत: आहक जनवरी से ही 
बनाये जाते हैं। बीच के किसी अंक से आइक नहीं बनाये 
जाते; छः या तीन मःत के लिए भी ग्राहक नहीं बनाये जाते | 
"° ७--नकली घी ( बनस्पति ) और अश्लील विज्ञापन 
किसी रेट पर प्रकाशित नहीं किये जाते | 


८--लेख, कबिता परिवर्तन के पत्र, समालो 


. चनाथ पुस्तक सम्पादक 'गोरचणः के नाम और 


बन 
ल्न 


mee 


सदायताथ द्रव्य आदि मनिआडर या बीमा से &.: 


_  व्यवस्थापक-गोरदश साहित्य मन्दिर 
पो० रामनगर, बनारस के.पते से भेजना 





